bsi, bibushtkaran navanidadabaa tabaरadरunbibpलa धरोशा ऊणेदुसनदरमखा द र
बिदमेत्रा kshnapरमkिmaपितत्व जाने, उ फुलता छ मनो ramashhrimaतo sतaनान्यासतमका
बिदा wचछालयमpादसरोरa कृषण का नामा कमाल नाभा nma, कमल बान nm, कमल बा दा, य
नमस्ते कम ले, कण यो, ब्रह्मण, विददादिपूरबम, योब, बेदामशप्रहिनोतितस, म
तग्वनहादेवमात्म बुद्धि प्रकाशम mुमुोरवईशरणमहम प्रपद्य भगबचचरणचंचरिक महानुभाव
नियमानुसार थोड़ी, देर हरिनाम संकीर्तन, कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा
भजगरिधरगोदनद गो पा भजमधरगोबनदग la, धर गोबिंद भला हर भर केर, धर ला गोपाला बोलिए
लाडली लालगी अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को यह बताया कि विश्व
का प्रत्येक जीव दुखी है, अशांत है, अतिरिक्त है, अपूर्ण है, अज्ञानी है और इसके
विपरीत वह आनंद चाहता है, ज्ञान चाहता है, शांति चाहता है आप लोग प्राय कहते हैं
कि संसार में दुख है और भगवान में सुख है ऐसा नहीं संसार में दुख नहीं है संसार
भगवान ने बनाया है न तो भगवान ऐसी चीज थोड़े बनाएंगे जिससे उनके बच्चों को दुख मिले
भगवान ने तो कृपा करके संसार इसलिए बनाया है कि हमारा शरीर इस संसार के सामान से
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये तमाम विटामिन प्रोटीन जिसे आज की भाषा में आप लोग
कहते हैं इसके द्वारा ठीक ठीक पाल सकें, ठीक ठीक, चल सकें ताकि आप स्प्रिचुअल
भगवत, साधना कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके वेद कहता है अगस्
दुघमयमगस्यानंदमयम जगत बराहोपनिफ्रत दूसरे अध्याय का बाइसवां मंत्र अगर संसार में
दुख होता तो महा पुरुषों को भी मिलता संत महात्माओं को भी मिलता लेकिन उनको तो कोई
दुख नहीं मिलता इस संसार में रहते हैं सदानंद में रहते वेद तो spषht कहता है यदा
सरबेप्रमुटयंत कामा ये सिर दिश््रता अथ मृत्यु मृतो भवत यत्र ब्रह्म समश्नुते अगर
आपकी सब कामनाएँ चली जाए तो इसी संसार में आप आनंदमय हो जाएं राखाइन उपनिषद का
पचीसवां मंत brhdrnकopnsd का chrchrsatgit man jsarmanpomanstrti nipriयa निर्ममो
निरहंकार हा स सांति मधिगचतिकामनाए छोड़ दी जिये फ्रान्ति मिल जाए सदा को भागवत
बेकती विमुंचति यदा का मान मान मनसिस्तितान तर हेव पुंडरी काको भगवत वाय कल्पते
सातवें अस्कंध के दसवें अध्याय का नौवा मन लोक और गीता का दूसरे अध्याय का
एकहत्तरवाँ श्लोक ये सब शास्त्र वेद कहते हैं कि 1 कामना के कारण आप सब को दुख मिल
रहा है संसार में दुख नहीं है क्यूँकि गस्त आनंद मैयम जगत जो गया है ज्ञानी है
उसको आनंद में है संसार अरे गोपियों का क्या हाल था जित देखू तित श्याम मई है और
कुछ दिखाई नहीं पड़ता था ऐसे ही सरबंखलविदम ब्रह्म निराकार ब्रह्मा उपासु ब्रह्म
उपासकों को सर्वत्र माई माई की फिल्म होती है और कुछ नहीं भक्तों को सीय राम मय सब
जग जानी माज राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहीं जगत basudeva
sरvmsmतmasudor सर बम यदभूतmjभब्यमबेद कह रहा है चेता 3 पंद्रह सरब पुरुष वेदम
भूतम भव्यम भव जत भागवत भी कह रही है 26 पंद्रह तो संसार में दुःख नहीं है दुःख
हमारे अज्ञान के कारण हमको मिल रहा है हमारे भाई तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम
शंकराचार्य, बल्लभाचार्य को कोई दुख नहीं मिला इसी संसार में हमने अपने आप को
शरीर, मान लिया इसलिए संसार में अटैचमेंट कर लिया बुद्धि में ये डिसीजन आ गया यहाँ
सुख है इसलिए अटैचमेंट हो गया इसलिए राग हुआ प्रद्वेश हुआ दुखों का भंडार गया
कामना बनी संसार की कामना की पूर्ति हुई लोभ आया फिर दुःख कामना नहीं पूरी हुई
क्रोध या फिर दुख तो ये अज्ञान प्रमुख कारण है अज्ञान निवास मूल कारण इसलिए ज्ञान
की आवश्यकता है वह कौन सा ज्ञान है तदर्थ आप लोगों को बताया गया ब्रह्म जीव माया
का ज्ञान आवश्यक है ब्रह्म के विषय में भी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया गया
ब्रह्म के 3 स्वरुप हैं 1 सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है उनमें सब
शक्तियां प्रकट होती हैं उसके बाद नंबर 2 परमात्मा का है जिनमें काफी शक्तियां
प्रकट होती हैं केवल लीला परिकर नहीं है और तीसरा स्वरूप है श्री कृष्ण का ब्रह्म
का निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का इसमें केवल 2 शक्तियां प्रकट होती है अपनी
सत्ता की रक्षा के लिए और स्वरूप आनंद के लिए और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती और
बिना स्वरूप शक्ति की कृपा के न माया जाएगी और न भगवत प्राप्ति होगी ब्रह्मानंद भी
नहीं मिल सकता ब्रह्मज्ञान भी नहीं हो सकता इसलिए ज्ञानी को भी सगुण साकार भगवान
की शरणागति अपेक्षित है उसके बिना कृपा प्राप्त नहीं होगी और कृपा के बिना माया
निवृत्ति या ब्रह्मज्ञान जिससे उसको केवल मोक्ष मिलना है यह असम्भव है वो ब्रह्म 2
विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है वे श्री कृष्ण 2 विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हैं वो
ईश्वरीय, ब्रह्मण, विरुध्य निराकार भी हैं साकार भी हैं निर्गुण भी हैं सगुण भी
हैं सविशेष है निर्विशेष भी है वो सृष्टि करता भी है कृपा करता भी है अकर्ता भी है
सबके भीतर भी है बाहर भी सर्व व्यापक है गोलों में भी है वो चलते भी है नहीं भी
चलते हैं वो अनु से अनु हैं सूचम से सूचम हैं और महान से महान हैं अनंत कोटि
ब्रह्माण न नायक सर्व दृष्टा सर्व नियंता सर्व साक्षी सर्व सर, सर्वे स्वर, सर्व
शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण हैं उनका शरीर दिव्य है जिनमें स्वयं सचिदानंद, ब्रह्म,
रुप शरीर हैं और वे सदा जीव के हितैषी हैं और जीव के माता पिता, भ्राता, सखा सब
कुछ हैं सदा जीव के साथ रहते हैं और जीव को अपनी चेतना शक्ति भी देते रहते हैं
पूर्व जन्म में अगर हमने हाई स्कूल की नॉलेज प्राप्त की है भगवत विषय में तो वो
अपने आप दे देते हैं फिर इंटर की पढ़ाई हमको करनी पड़ती हैं अगर वो हमको पूर्व जन्म
के कर्म का फल न दे तो हमेशा हमें भी सीडी ही पढ़ते रहे जाए क्योंकि हम तो जानते
नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या किया है और कर्म जड़ हैं वो अपने आप तो फल नहीं बन
जाएंगे उसको जानने वाला, हिसाब रखने वाला, फल देने वाला कोई होना चाहिए तो इस
प्रकार भगवान का सबसे बड़ा गुण है करुणा मैं अत्यंत रोम रोम में उनके दया भरी हैं
सोचिए आप लोग कोई बाप ऐसा हैं कि बेटा उसके सामने हजारों गालियां दे हजारों अपमान
करे बाप के खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोले और फिर भी बाप अपने घर में टिका कर खाना
दे कपडा दे सब सामान दे अपने घर में रखें विश्व में ऐसा कोई बात हो सकता है अरे
जरा सी विरोध की बात होती है तो गोली मार देता है बाप बेटे को घर से निकाल देता है
प्रापर्टी से अलग कर देता है उसको लेकिन 1 नास्तिक भगवान को गाली देता है लेकिन
भगवान वहीं पृथ्वी उसको भी देते हैं जो महापुरुष को तुम भी पानी पियो हमारी नदी का
हमारे कुएं का महा पुरुष भी उसी का पिए वरना भगवान को करना क्या चाहिए था ये
नाश्तिक बदमाश हमको गाली देता है पानी पी और मर जाएगा तुरंत अरे भगवान की ही तो
सारी शक्तियां हैं हाँ ऐसा नहीं करता तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी हैं भगवान श्री कृष्ण
और जीव के बारे में भी आपको बताया गया कि यह जीव भगवान की शक्ति है भगवान का अंश
है और जीव से भगवान का भेदा भेद संबंध है ततस्तशक्ती है भेद भी है अभेद भी है
इसलिए कुछ लोग कहते हैं भेद ही है ये भी बोले हैं भेद भी है ऐसा बोलो ही न बोलो
अभेद ही है कुछ ऐसे बोले हैं ऐसा न बोलो अभेद भी है भी लगा 2 फिर कोई झगड़ा नहीं सब
जगत गुरुओं का चार्जों का संतों का मतों का समन्वय हो जाए भेद भी हैं अ भेद भी हैं
1 कहता है भेद है बिल्कुल ठीक फिर आप क्या कहते हैं भेद है हम भी ठीक ऐसा कैसे हो
सकता है भी तो हो जाए भी भी भी जैसे आप लोग बोलते हैं न हमने देखा ठीक है है क्यों
नहीं हमारी आँखों ने देखा ठीक है हाँ बिलकुल सब बोलते हैं दोनों ठीक हैं दोनो ठीक
तो नहीं है हाँ ठीक तो कौन है हमारी आँखों ने देखा ये ठीक है हम आँख थोड़ी हैं जो
हमने देखा आप बोलते हैं लेकिन जीवात्मा के साथ नित्य संबंध है हमारी आंख का इसलिए
हम ऐसा बोलते हैं हमने देखा कोई झगड़ा नहीं हमारे देश में तमाम, झगड़े, अल्पज्ञता के
कारण होते हैं अरे ऐसी लड़ाईयां हुई हैं इसी भारत में शव हैं दक्षिण की तरफ वाले ये
उत्तर साइड वाले बैठना है मार पीट हुई तुम्हारे शंकर ऐसे हैं तुम्हारे बिन ऐसे ये
हमारे देश का हाल है अरे मैं 1 बार अयोध्या में गया वहाँ सम्मेलन था संतों का हमको
भी बुलाया गया था तो मैं गया वहाँ 1 वृंदावन के भी संत आए थे तो जैसे लेक्चर के
पहले थोड़ी देर संकीर्तन होता है वैसे वे संकीर्तन करने लगे जय राधे जय राधे राधे
जय राधे जय श्री राधे वृंदावन के बाबा वहाँ कम से कम 5 सौ बाबा बैठे थे अयोध्या
वाले राम के मानने वाले सब पत्थर सी के बैठे कोई नहीं बोला हम राजे को हमारे देश
का हाल है बाबाओं का ये हाल है गरजती बिचारे कुछ गड़बड़ करें तो कौन सा आश्चर्य है
राधे नहीं बोले मैं बैठा देख रहा था बाबा जी के बाद हमको बोलना था हमने ऐसी खबर ली
बाबाओं की की सारे बाबा फिर से ऊपर नहीं कर सके भगवान के धाम में निवास करने लायक
नहीं है मरने के बाद तो इनको नरक मिलेगा ही लेकिन वर्तमान में भी इनको भगवान के
धाम में निवास करने का अधिकार नहीं है क्यों की सिद्ध किया फिर हमने राम कृष्ण बने
सीता ही राधा हैं तो अज्ञान के कारण मनुष्य गलती करता है भगवान से हमारा संबंध
दोनों प्रकार का है अभेद भी है भेद भी है लड़ाई झगडा नहीं करना चाहिए और हम भगवान
के विभिन्न आंश हैं विभिन्न नांश भी 2 प्रकार के होते हैं 1 अनाध काल से मुक्त हैं
माया से और 1 अनाध काल से बद्ध है माया के अंडर में और 1 भगवान के स्वांश होते हैं
वो भगवान ही होते हैं सारे अवतार आज हुए अवतार स्वांशसरपशक्ति के गवर्नर होते हैं
और जो हमारे भाई हैं मुक्त सदा के वो स्वरूप शक्ति से युक्त होते हैं गवर्नर नहीं
होते और अगर हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हम भी स्वरुप शक्ति से युक्त हो
जायेंगे फिर माया सामने नहीं खड़ी हो सकती कभी भी और जीव अनंत संख्या के हैं और जीव
चित कण हैं और वे जीव सनातन है अंत में भी मोक दशा में भी जीव भगवान में मिलता
नहीं क्यों कैवल् मोख में तो मिलता है 5 प्रकार का मोक्ष होता है न सास साली सालों
के 4 मुक्ति तो होती है भक्तों की बाइक में और पांचवी होती है ज्ञानियों के वो
सायुजकैवलय 1 मुक्ति कहलाती है उसमें क्या होता है भगवान में मिल जाता है भगवान
में मिल जाता है एवं सम प्रसादों असमारा समुदाय परम ज्योति रूप समपद्यस्वेनरूपण
अभि निष्पद्यते bed है ओ परम जोती रुपम सम्पद भगवान मे हो जाता है मेरा परम शाम
में munducopnstinegin saada, pasha, rupmebrnakrtar, mi, sam, purusa,
brhmjonmtadad, vidwan, pun, pap, biधunirnजnaprmm sam बेद कह रहा है नया नाय
भगवान में मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं बन जाता क्यों शंकराचार् तो कहते हैं माया
उपाधि से युक्त हैं ब्रह्मज्ञान होने पर उपाधि खत्म हो जाएगी जैसे घड़े को फोड़ 2 तो
महाकाश बन जाए वो घटा काश ऐसे ही जीव ब्रह्म बन जाता है कहते हैं शंकराचारी बहुत
कहा है भारतीयों में पचासों जगह लेकिन मैं 1 बात पूछूं शंकराचार्ज और उनके
अनुयाइयों से है जरा जवाब दें वे ही शंकराचार्ज, नसिं भाष में लिखते हैं ता आत्म
लीलया विग्रह कृत्वा वाम भजन ते मुक्त भी फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण की भक्ति
करते हैं कोई कोई अरे 1 ने भी किया तो कैसे किया जब वो ब्रह्म बन गया तो फिर निकला
कैसे उसने जी बन के की भक्ति करने लगा और फिर सौपर्ण मुक्ता उपासते बेल ने भी कहा
मुक्त भी फिर भक्ति करने के लिए कोई कोई आता है भक्ति की कृपा से वो कैसे आता है
इसलिए अंत्यावस्थितेशाउभ नी्यतबिशेरहा वेदांत कहता है वो दोनों अवस्थाओं में
बद्धावस्था में भी मुक्तावस्था में भी जीव अपना स्वरूप नहीं समाप्त कर सकता न सतो
विद्यते भाव न भाव विद्यते सतह 2 16 गीता वो नित्य वस्तु है जीव सदा नित्य रहेगी
मुक्ता अवस्था में भी नित्य रहेगी अपनी सत्ता समाप्त कैसे करेगा कोई खुद करेगा अरे
भगवान भी नहीं कर सकते जो था है रहेगा ये 3 तत्व हैं ब्रह्म जीव माया किसी तत्व का
कोई नाश नहीं कर सकता कोई इस प्रकार जीव तत्व का विस्तार से विचार किया गया और
माया तत्व का भी विचार किया गया करते थम यतपरतियतनप्रतितचात मन त विद्या
दातमनुमायम यथा भाषा यथा थम 2 9 33 भागवत जहाँ भगवान नहीं है वहीं माया रहेगी जैसे
सूर्य का प्रतिबिम्ब जल में होता है जल में सूर्य नहीं है सूर्य की किरण दिखाई
पड़ती है सूर्य से बाहर ही है वो प्रतिबिम्ब लेकिन सूर्य के बिना प्रतिबिंब नहीं हो
सकता रात को कोई उसी पानी में देखने जाए वो जो दिन में दिख रहा था वो नहीं दिख रहा
है सूर्य के बिना प्रतिबिंब नहीं माया का स्वयं जड़ स्वरूप है वो भगवान की शक्ति
पाकर शक्तिमति होती है इसलिए माया इतनी बड़ी शक्ति वाली है कि भगवान के सिवा कोई
नहीं जीत सकता करोड़ों कल तप कर के मर जाए कोई योगेन्द्र मुनिंद्र माया को नहीं जीत
सकता जो भगवान को जीत ले वो माया को जीत लेगा क्योंकि वो भगवान की शक्ति पाये हैं
उसकी अपनी शक्ति तो नथिंग हैं जैसे तौलिया कुछ नहीं हथौड़ा होता है तलवार होती है
जितनी ताकत वाला हथौड़ा मारेगा उतनी ताकत जाएगी जिसपर मारेगा उसके ऊपर टीवी का मरीज
है हाथ कांप रहा है उसको हथौड़ा दे 2 बेचारा क्या मारेगा तो ये माया जाल है हथौड़ा
है ये क्या मारेगी ये तो चल फिर नहीं सकती कोई हरकत नहीं होती इसमें इंदिया नहीं
मन नहीं बुद्धि नहीं चेतना नहीं वो हथौड़े जिसने हाथ में लिया है वो भगवान इसलिए
इतनी बलवान हो गयी है शिव चतुरानन देखे डे राही अपरे जीव केहि लेके माही शिव
बिरनचिकमोहई को bapranasimaया उसके बाद आपको बताया गया कि ये जीव ब्रह्म माया का
ज्ञान क्यों आवश्यक हैं इसलिए कि उस ब्रह्म को, भगवान को परमात्मा को श्री कृष्ण
को जानकर ही ये माया जायगी और जब माया जाएगी तो आनंद अपने आप मिलेगा अपने आप ये
ढेले को हमने पकड़ रखा है ये पकड़ना छोड़ देंगे तो पृथ्वी अपने आप खींच लेगी हम
जिसके अंशी हैं वो अपने आप मिल जाएगा वो है ये जीव आत्मा हैं आपके हृदय में ये
भगवान हैं बस घूम जाओ हो गया कुछ करना नहीं है ये करते करते हम बढ़ते जा रहे हैं
अच्छा करेंगे स्वर्ग जायेंगे बुरा करेंगे नरक जायेंगे अच्छा बुरा मिक्चर करेंगे
मृत लोक में आयेंगे उन्हे पुण्य लोक पापेन पापम उभाभ्यामेंमनुष् लो कम प्रश्नो
पनिश 3 साथ तो वेद कहता है दमे वैलकम जाना था आत्मान मन्या बाचों बिमुंचताअरे
मनुष्यों और सब बकवास है वेद में लिखा हो चाहे शास्त्र में चाहे पुराण में और चाहे
पडोसी बोल रहा हो मत सुनो 1 परमात्मा जान तो मुंडकों पनिश 2 दूसरे मुंडक के दूसरे
खंड का पांचवाँ मंत्र ठीक है बहुत सारे मंत्रों के द्वारा आपको मैंने कल बताया था
उसको जानकर ही काम बनेगा उसको जानना है तो फिर चलो जान फिर चलो वेदों में और कौन
जान आएगा बिन मनतेतमब्रियंतम जो भेद नहीं जानता वो ब्रह्म को जान ही नहीं सकता
satinपnिचौटा मंत्र णोत्याकरणा सबेतेबेद्यम नचत स्यात बेटा तमाहुरग्रपुरुखम हंत उस
भगवान को कोई नहीं जान सकता छुट्टी हो गई वेद ने सरेंडर कर दिया कैसे जानेगा उसके
हाथ नहीं है हाथ नहीं हमारे संसार में बहुतों के हाथ नहीं होता काट देते हैं
डॉक्टर लोग खराब हो जाता है जब चलने लगता है यहाँ से काट देते है है देखा है मैंने
है लेकिन पकड़ता है पकड़ता है फिर कैसे पकड़ेगा पैर नहीं और दौड़ता है wah bywa co है
और ये चारो तरफ देखता है सरवत पाणि पाद सरबतोचिषिरोमुखम श्वेता शतोरोपनि्शतीसरे
अध्याय का 16 वां मंत्र चारो तरफ और सम्पूर्ण विश्व में देखता है अकेले अनंत आँखें
हैं अनंत करोड़ अरब नई हम लोग आगे देखते हैं पीछे नहीं देखते त्याकरणबिनाकान के
सुनता है सवेदकीबेद्यम सब सब कुछ जानता है बिना मनबुधी के और सबको जानता उसको कोई
नहीं जानता श्वेता सरोपनिषद तीसरे अध्याय का उन्नीसवां मंत्र ये नारद परिव्राजको
परिषद में भी ये मंत्र है नौवें अध्याय का चौदहवा मंत्र फिर चलो केनो पनिशतआया
उसने बड़े जोरदार ढंग से सिद्ध किया कि भगवान को क्यों नहीं जाना जा सकता हम बताते
हैं बता न तत्र चक्छुरगचछति न भाग गति नो वहाँ ये इंद्रियां मन वगैरा नहीं जा सकते
क्योंकि ये मटीरियल है प्राकृत हैं माइक हैं पंच महाभूत की बनी है जल जैसे है
तोलिया देखो जब जीवात्मा चला जाता है शरीर से रे बड़ी बड़ी आंखें रहती तो है किसी
ने देखा कान है किसी के कान में कुछ सुना बीबी रो रही है माँ रो रही है बाप रो रहा
है बेटा रो रहा है चला गया सब इंद्रियां हैं अरे 24 पचीस 50 घंटे बाद से उड़ेगा
अभी तो हैं तुरंत गया लग गए लोग भी जाते हैं sat sat sajdasmachrira, he mati भेद
रहा है क्यों क्यों नहीं जा सकते अरे कहाँ तो भी माइक है और बताओ और बताओ
यतबाचानदुतमय पहले खंड का तीसरा मंत्र है केनो परिषद का फिर आगे बोला केनो
पnिषयदबaचानभुदतम जेन बा ते देव ब्रह्म तुम बिदिनेदमजदिदुपासते यन मन सान
मनतेयेनहुरमनोमतम देव ब्रह्म तुम बिदिनेदमजदिदुपसते य सा न पश्यति जेन चक्छु
ग्वमशिपशत तदेव ब्रह्मतम विद्धि या छ्रोत्रननचुनौति हे न श्रोत्र मिदमशुतम तदेव
ब्रह्म पं बिद्धि ने दम जजिदउपासतेयप्राणे न प्राणित जे न प्राण प्रणीयते तदेव
ब्रह्म बिद्धि ने दम जजिदमउपासतेएकचार 1 पाठ 141-718 केनोपनिषद ये सफेद मंत्र कह
रहे हैं देखो ये इंद्रिय मन जो है तुम्हारे पास इनमें चेतना देते हैं शक्ति देते
हैं भगवान तब ये इंद्रियां मन बुद्धि अपना अपना कर्म करते हैं यानि वो भगवान
ज्ञाता हैं ये गे हैं वो परेरक हैं ये प्रेज हैं वो शक दाता है 2 विज्ञाता मरे के
ये जो गे हैं वो ज्ञाता को कैसे जानेंगे पर प्रेरक को कैसे जानेंगे अगर वो अपना
स्विच आफ कर दे देखना सुनना जानना खत्म फिर कहता है कोनो कैनोपस यदि मान्य से सुबे
देती अगर तुम समझते हो की हम समझते है ब्रह्म को तो तुम्हारे समान कोई ना समझ नहीं
हो सकता कालीदास वगैरह सब नीचे हो गए जैसे मान लो आप लोगों ने अभी हमारे सब लेक्चर
के लिए चलो मान लिया हमने और वेदों के नंबर भी याद कर लिए तो आप कहें हमने ब्रह्म
को जान लिया अरे रे रे रे धोखे में मत रहना दूसरे खंड का पहला मंत फिर कहता है
केनो पर निशान यस्या मतम तत्य मतम मतम यस्य न बेदशा जो ब्रह्म को जान लेता है वो
कहता है मैं नहीं जानता और जो नहीं जानता वो कहता है मैं जानता हूँ मैं बेवकूफ
थोड़े हूँ मैं उसको कोई नहीं जान सकता दूसरे खंड का तीसरा मंत्र मुंडकों पर निशत
आया न चकछुचागरजते न पि बाचा न दे वार तपसा कर मन वा तीसरे मुंडक के पहले खंड का
आठवां मंत्र ये मुंडकों पर कहता है कि चच्छुआजइंद्री या मन या बुद्धि माइक है जैसे
तौलिया जड इनमें चेतना तो वो देता है तभी अपना अपना कर्म करते हैं तो प्रकाशक से
प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकती इनकी बिचारी की अपनी
हैसियत जीरो हो जाए अगर वो शक्ति न दे अब आपको हम गधे किया कल से समझाते हैं 1 बार
देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली है आप बड़ी खुशी मना रहे हैं जैसे हमारे
देश में आज कल लेक्शन होता है और कोई जीत जाता है मएlaएmपीहआतिशबाजी हो रही हैं और
मिठाइयां बंट रही है और मालाएं पहनी जा रही हैं नाच रहे लोग ऐसे ही स्वर्ग में
होने लगा भगवान ने गा रे ये तो कैंसर हो गया इन लोगों को है मिथ्याभिमान मैंने
जितवाया था समझते हैं मैंने जीता ये देवताओं के पास बड़ी बड़ी शक्तियाँ कहाँ से आई
भगवान ने अर्जुन से कहा था जdजदविभूतमतसत्वम श्री मधुर गीत में बा त देवा ग-प-म ते
जोन ससंभव दसवें अध्याय का इकतालीसवां लोक तो भगवान ने कहा इलाज करना पड़ेगा इन
लोगों का तो बहुत बड़ा शरीर धारण करके सगुण साकार भगवान आकाश में प्रकट हुए बहुत
तेज पुंज देवताओं ने देखा इतनी तेज वाली शक्ति कौन है ये आँखें नहीं टिक रही किसी
देवता की इतना तेज तो तेज के सबसे बड़े देवता अगनी अगनी से कहा देवताओं ने की अग्नी
महाराज जरा देखिये कौन है अच्छा अभी देखता अरे अकड़ के साथ गए कोच जैसे ही पहुँचे
भगवान ने पूछा तुम कौन हो मुझको नहीं जानते अरे तुम कहाँ रहते हो जो मुझको नहीं
जानते अनंत ब्रह्मांड में अग्नि को कौन नहीं जानता जरा सी अगनी लग जाती है हमारे
मृत्यु लोक में बड़े बड़े फायर ब्रिगेट फेल हो जाते हैं जैसे कलकत्ता में आग लग गई
50 50 गाडियाँ आग बुझाने वाली 10 दिन तक बुझाती रही जरा सी और जो साक्षात अग्नि है
ओ तो पूरे ब्रह्मांड को जला कर खाक कर दे ये श्रीमान जी पूछते हैं तुम क्या करते
हो तुम्हारी क्या शक्ति है मैं अग्नि हूँ और सब देवों का ज्ञान भी मुझे है बहुत
बहुत धन्यवाद तुम्हारे दर्शन हो गए ये तिनका है 1 सूखा तिनका इसको जलाओ हँसा यार
अगनी जरा सी ताकत लगा दी उसने जला ने पूरी ताकत झोंक दिया अब भी नहीं जला में ठंडा
हो गया अगनी ठंडा हो गया बेचारा दूसरे को क्या जलाता तो चुपचाप उठाओ भाग आया वहाँ
से देवताओं ने पूछा वो कौन हैं मुझे नहीं मालूम इतनी बड़ी इनसल्ट हुई इतने बड़े
देवता की पहली बार लोगों ने कहा भारी मुसीबत बाय से कहा देखिये पूछिए कौन हैं मैं
देखता हूँ के तदभ्यद्रतउनसे भी तमभ्यबदतपूछाभगवान ने तुम कौन हो vayu क्या कर सकते
हो अरे नाना ऐसा मत करो ये तिनका है जरा इसको हिला 2 सूखा दिन का वो भी रात में
बड़े हँसे उसे और लाने चले वो भी जल पत्थर हो गए खुद नहीं हिल सके और लौट आये उनसे
पूछा ने कहा मुझे नहीं मालूम कौन है लोगों ने कहा अग्नि और वायु नहीं समझ सके अब 1
इंद्र बचे हमारे राजा साहब इनकी सबसे अधिक पॉवर है इंद्र से कहा आप जाइए देखिये
महाराज इंद्र वहां खड़े हुए के भगवान गायब हो गये बात नहीं की इंद्र से अग्नि वायु
से तो बात किया इंद्र से बात भी नहीं की गायब हो गए लेकिन दया आ गई फिर गायब होने
के बाद और उमा को भेजा ब्रह्म विद्या हाँ माता जी का स्वरूप देवी का आ गया वो चले
गए पार्वती जी हैं माता जी आपके पहले जो यहाँ बड़े लम्बे से खड़े थे वो कौन थे बता
दिया श्री कृष्ण थे तुम लोगों को अहंकार हो गया था मैंने जीता ऐसी गलती अब नहीं
करना उन्हीं की शक्ति से तुम शक्तिमान बने थे उन्होंने जिताया है अपनी शक्ति देखकर
राक्षसों से तुम्हारी शक्ति नहीं थी ऐसी तुम जिन भगवान की शक्ति से ये इंद्रिय मन
बुद्धि अपना अपना वर्क करते हैं यानी चेतन कर्म करते हैं चेतन हैं नहीं ये तौलिया
हिल रहा है ते चेतन है नई नहीं जड़ है जी फिर क्यों हिल्ला है हाथ हिला रहा है अरे
हाथ हिल्ला है है तो हाथ चेतन हैं है नया है चेतन नहीं है लो हम नहीं हिलाते कैसे
हिलता है वो कोई भीतर से हिलता है वो शक्ति देने वाला भगवान है तमेव
भंतमनुभातसर्वम तस्य भाषा सर्व मिदम विभाति है फिर आया ताइतरियपनशपइसने कहा मैं
बताऊं भगवान को क्यों नहीं जाना जा सकता बताओतोबाचोनिवरतन सा इंद्रिय मन बुद्धि
वहाँ जा ही नहीं सकते वो कुछ दूर जाते हैं जहाँ तक माया का अधिकार है क्योंकि वे
माया से बने हैं उसके बाद लौट आते तैतरियोंपंशद दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग फिर
आगे चलकर दूसरी बल्ली का नवे अनुभाग में भी यही मंत्र है वेदांत भी कहता है
तdयक्तमातीसरे अध्याय के दूसरे पाद का बाइसवां सूत्र वो अव्यक्त हैं इंद्री मन
बुद्धि से परे है राम स्वरुप तुम्हार बच गोचर बुdधipररामायण अभि गत अकथ अपार राम
अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी गो गोचर जहा लगे मन जाई सो सब माया
जान भाई अरे बड़े बड़े बुद्धिमानों में भी कोई नहीं जान सकता भगवान नहीं जग पेखन सब
देखन हरे बिधि हरि शमभू न चा वन हारे तेउ न जान हीं मरम तुम्हारा और तुम्ही को
जानन हारा भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा बेदाम समतीतानी वर्तमान 4 जून
भविश्यणिजभूतान माम बेद न कश्चन अर्जुन मुझे कोई नहीं जान सकता क्यूँ ये है 7 26,
7 वें अध्याय का 26 वा लो आप कारण बता रहे हैं तिरगुणइरभaवइरभiसर मि
दnजगतमोहiतमनभिजनात मaमेv्परमब्ययम 7 में अध्याय 13 लोग सब 3 गुणों के अंदर में है
उनकी बुद्धि भी मैं 3 गुणों से परे हूँ दिव्य इसलिए कोई नहीं जान सकता इंद्रिय
व्यापर मन मन सस्तु परा, बुद्धि, बुद्धे परतस्तुषातीसरे, अध्याय, का बयालीसवा लोग
गीता, वो इंद्री, मन बुद्धि से परे हैं उसे कोई नहीं जान सकता वेद भी यही कहता है
इंदव्परारपरममना मन सतु परा, बुद्धि, बुद्धि रातमा महान पर, माता, परम व्यक्त,
मव्यकतापुरुषा पर, पुरुषा न परम, किंचित शाकाष्ठासापरागति 1 3, 10, 1, 3, 11
कठोपनिषद तो वेद शास्त्र पुराण सब का 1 मत है की भगवान को कोई नहीं जान सकता बिना
जाने न माया निवृत्ति होगी न परमानंद मिलेगा आप लोगों को इतने दिन में क्या ज्ञान
मिला अगर कोई पूछे कि भगवान को कौन देख सकता है कौन जान सकता है क्या बताया कृपालु
ने तो कह दे ना भगवान को भगवान ही देख सकता है भगवान के शब्द भगवान ही सुन सकता है
भगवान का चिंतन भगवान ही कर सकता है भगवान को भगवान ही जान सकता है बात खत्म तो
क्यों जी ये तमाम संतों ने भगवान को देखा है मिले हैं बात की है लीलाएं की है सब
है नए नए गप नहीं है ये शस्त्र भेद बता है ये ग हैं नए नए यह भी गप नहीं हैं कुछ
और बात है फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
